चंद्र बाढ़ है प्रतिपदा दुतिया तृतीया चतुर्थी पंचमी सस्ती सप्तमी अष्टमी नवमी
दशमी एकादशी द्वादशी त्रेोदशि चतुरदशी पूणिमा ड हो गया घटेगा प्रतिपदा से घट घट से
घर से गायब हो गया चन्द्रमा चंद्र बाढ़ै पूर्ण चंद्र बाढ़ है लगातार बढ़ता है रोज रोज
चन्द्र बार है पुलि मा हो गोबिंद राधे चन्द्र बाते पुलि मा हो प्रेम बढे पन होय
पुलमा बता दे प्रेम बढे प्रे बचा भगवान सम्बंधी प्रेम वास्तविक प्रेम चन्द्रमा की
तरह देली बढ़ता जाता है गुणरहितम कामना रहितम प्रतिकषण बरध मानम चंद्रमा में तो एंड
हो जाता है फिर घटने लगता है लेकिन प्रेम न रुकता है न घटता है बढ़ता जाता है अनंत
काल तक और संसारी प्रेम जो होता है ये जहाँ से प्रारंभ होता है घटता जाता है 1 दिन
समाप्त हो जाता है आप सब लोगों को अनुभव होगा आज बेटा पैदा हुआ अरे देखेंगे मेरा
बेटा कैसा है आज बहु आई नई नई अरे उसके देखने में भी पैसा जैसे वो, देवी, देवता और
बड़े चाव से जा रहे हैं देखने के लिए वो बेचारी बेवकूफ है फूल जाती है मैं बड़ी
सुंदर हूँ बड़ा मेरा सम्मान हो रहा है और धीरे धीरे धीरे धीरे यह कैसी आई बहु घर
में हे भगवान हमारी तो किस्मत फूट गई फिर उस स्त्री की तरफ बुढ़ापे में कोई देखना
नहीं चाहता एक्टिंग करते रहते हैं लोग ताकि लड़ाई झगड़ा न हो और चमड़े मानस से
प्यार करने वाले संसारी लोग वो प्रेम क्या जानें प्रेम होता क्या है प्रेम तो देना
देना होता है यहाँ तो सब लेने वाले हैं कोई देने वाला नहीं है माँ तुम भी 2 पिता
जी तुम भी 2 मेम साहब तुम भी 2 सब कोई 2 हमको आनंद हम नहीं देंगे किसी को अरे क्या
देगा ही नहीं तेरे पास भिखारियों का झुंड है या किसी के पास पैसा नहीं सब 1 दूसरे
को बेवकूफ बना रहे हैं तो प्रेम बढ़ता जाता है न एंड है और न घटता है उसका नाम
प्रेम अगर एंड हुआ तो प्रेम नहीं घटने लगा तो वो आ सकती है धन्यवाद
